माया से बर जू जू हायतीबरजोबरजो जितने भी दुख जीव भोग रहा है उसमें से 3 दुख सबसे
प्रमुख हैं 1 का नाम आध्यात्मिक 1 का नाम आधिदैविक 1 का नाम आदिभौतिक आध्यात्मिक
दुख सबसे प्रमुख है यह 2 प्रकार का होता है आप 2 हैं न 1 आत्मा और 1 शरीर तो
आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है 1 शरीर का 1 मन का शरीर का दुख तो आप जानते
ही हैं आज फीवर हो गया आज डायरिया हो गया आज कैंसर हो गया आज 50 लोग 124 नई और रोज
नए नए रोग पैदा हो रहे हैं बाहरी कारण से एटमॉस्फियर खराब हो रहे हैं एटॉमिक
आविष्कारों से अनेक कारणों से नए नए रोग तो उनका दुख भोगना पड़ता है सबको अच्छे
खासे हम लोग अभी थे और ठंड लगने लगी 4 रजाई उढ़ा 2 अ फीवर हो गया हमने क्या गुना
किया जी आपने गुना नहीं किया लेकिन आप बैठे थे न तो 1 मच्छर की बीवी आई और उसने
काट लिया मादा मच्छर और मलेरिया हो गया क्यों काट लिया हम तो अच्छे खासे बैठे थे
अपने घर में ऐसा प्रश्न मत करो दवा करो अब दवा करने गए डॉक्टर या पैसा चाहिए मान
लो पैसा भी हो गया डॉक्टर ने लापरवाही से गलत दवा दे दी फिर भोगो कितने तो मर जाते
हैं गलत दवा से शरीर के तमाम बीमारियाँ उनका दुख सब है और सबको हैं अरबपति खरबपति
खोपड़ा पति कोई हो जवान बूढ़ा बालक सबको अरे हाथी घोड़ा सबको सबको बुखार होता है
जानवरों को भी वो तो बेचारे नंगे घूमते हैं जंगलों में उनकी सुरक्षा कहाँ है और
फिर इन सब दुखों से बड़ा दुख है मन का कामनाएं पैदा होती रहती हैं दिन भर बैठे
बैठे पागल थे लिखा होटल में चलना चाहिए पैसा नहीं है अरे उधर ले लो अब तो चलनी है
बड़ा होटल में बहुत बढिया काफी मिलती है यह उच्छंखल मन दिन रात परेशान कर रहा है
सबको 1 सा जैसे किसी के पास सौ रुपया है वो 1000 के लिए परेशान हैं ठीक उसी प्रकार
मन की परेशानी बराबर हैं ये आप लोग मान लीजिए नहीं मानते इसलिए आगे बढ़ने को
परेशान रहते हैं जहाँ तक जाओगे स्वर्ग तक यही बीमारी है अपने से आगे जाने की
बीमारी यह मन करता है मन वरना क्या पूछो खार पतियों से का रोटी खाते हो अरे हजम
कहाँ होती है 1 रोटी खाता हूँ और ये जो दिन भर बोझा ोता है वो कहता हम तो 15 रोटी
खाते हैं साहब इससे कम में काम नहीं चलता फिर बडे बडे पैसे वालों को खाने का सुख
भी नहीं नहीं जी वो पेट खराब रहता है और डायबिटीज भी है और वो ब्लड प्रेशर भी है
चारो ओर डॉक्टर घेरे रहते हैं हर समय तुम मन का 1 कामनाएं बना बना कर के जब कामना
बनी तो या तो वो पूरी होगी या तो नहीं होगी अब पूरी हो गई तो लोग पैदा हुआ शेयर का
दाम बढ़ गया हाँ और खरीदो अब डाउन हो गया मर गये और फिर इसके अलावा 1 दुसरे से
ईरशा द्वेश अनेक प्रकार के मानसिक रोग, मानसिक अच्छा, हट्टा कट्टा पहलवान मन, से
टेंशन तुमको क्या बीमारी है को गए थे डॉक्टर के जी वो डिप्रेशन है 1 बीमारी है
डिप्रेशन यह क्या होता है ये होता है 1 बीमारी होती है मन की चिंतन से हो जाती है
गलत चिंतन से मन की बीमारी तो सबसे भयानक है और ये स्वर्ग में भी है इंद्र को भी
है सुरपति ब्राह्म पदम याचते स्वर्ग में बढावा नहीं होती वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता
उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता खुशबू निकलती है बड़ी बड़ी बातें हैं वहाँ सुख की
लेकिन मन में टेंशन उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ वो हमसे आगे छठे लोक में हैं हम
पांचवें में हैं तो इस प्रकार 1 आध्यात्मिक दुःख हैं आधिभौतिक आधिदैविक दुःख भी
समय समय पर आते हैं जैसे 1 गरीब आदमी है अमीर आदमी उसको जबरदस्ती परेशान करता है
गलत ढंग से अनाचार दुराचार पापाचार अत्याचार करता है जाड़ा गर्मी बरसात ये आ जाती
है उससे परेशान हैं हम लोग अच्छे खासे चल रहे थे ट्रेन से उतरे लू लग गई ये तमाम
प्रकार के दुख को ये अलग हैं और प्रारब्ध का दुख अलग है वह सबसे बड़ा प्रबल है
सिद्ध महा पुरुष को भी नहीं छोड़ता हो प्रारब्ध का दुख तुम्हारे बाप को मरना है 24
तारीख को 12 बजे मरेगा अरे हम महा पुरुष हैं महा पुरुष के बाप हो कोई हो मरेगा अरे
हम भगवान से कह देंगे ना ना आप महा पुरुष हैं तो कह ही नहीं सकते भगवान के कानून
के खिलाफ भगवान का दास सोच भी नहीं सकता कहना तो बहुत दूर और अगर आप कहते हैं तो
आप 10 नहीं भगवान को मानते नहीं है शास्त्र वेद को मानते नहीं नासिक ये जितने
भगवान से मांगते हैं संसार नासिक ढोंग करते हैं भगवान के भक्त हैं भगवान को मानते
हैं अरे भगवान को मानने का मतलब भगवान का कानून मानो और भगवान के कानून को मानने
का मतलब तम भ्रण शयाम संपद मैन इसको मानो मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन
लेता हूँ तुम्हारा संसार छीन गया है तो भगवान की कृपा मानते हो नहीं तो हर कोई
बहादुर ऐसा 7 अरब में जिसका बाप भी मर जाए बेटा भी मर जाए भी भी भी मर जाए पति भी
मर जाए गरीब भी हो जाए हाथ पैर टूट जाए और कहा जाए हो जाए हो पर इतनी बड़ी कृपा कर
दिया आपने ऊपर और अगर ऐसा नहीं रियलाइज करता कोई तो वो नाशय कृपालु की राय अरे भाई
किसी को मानने का मतलब उसकी कानून को मानो उसकी आज्ञा को मानो उसमें दखल मत 2 आखिर
हम पूछते हैं कि उत्तरा ने भगवान से क्यों नहीं कहा हमारे पति को जिंदा कर 2 अभी
मैं 16 वर्ष की हुई और मैं विधवा हो गई मेरे पति ने कोई गुनाह नहीं किया धोखा देकर
मारा है कौरवों ने उनको क्यों नहीं कहा अरे अपने ससुर से कहती अर्जुन गीता ज्ञानी
महा पुरुषों का दादा नर नारायण का अवतार बेस पकड़ती को तुमने ब्याह कराया था पहले
से मैं हो जाऊंगी क्यों ब्याह कराया हमारा मन ना कोई नहीं बोल रहा है न अर्जुन न
उतरा कोई नहीं जब के सब समर्थ हैं महा पुरुष सब कुछ कर सकता है और भगवान ओ बैठे है
वो क्या नहीं कर सकता राम ने करोडो बंदे को मरे हुए को जिंदा किया अरे क्या नहीं
कर सकते जिसको चाय न मरने दे तो जितने दुख हमको मिल रहे हैं गिनती नहीं प्रारब्ध
को सबसे बड़ा और वो ऐसा दुःख है जिसको समर्थ होकर भी महापुरुष नहीं मिटाता पर
ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूरख भुगते रोए ज्ञानी का बाप मरेगा वो कहेगा अच्छा अच्छा
उनका समय हो गया वो चले गए ठीक है ठीक है बस बात खत्म जला 2 लकड़ी कड़ी का इंतजाम
करो और 1 अज्ञानी है मेरा बाप मर गया हाय मैं मर गई और वो भी 4 दिन भूल गया 10 साल
बाद किसी को याद है मेरा बाप कैसा था कब मरा क्या हुआ अरे जब हो गया भूल गया तो
इतने सारे दुख जो मिलते हैं इसकी जननी माया माया माया भगवान की पावर है है तो
लेकिन वो जड़ माया है सुनते हैं जड़ का मतलब न मन है उसके न बुद्धि है न हाथ पैर है
न कुछ चलना फिरना बरत करना कुछ नहीं अरे जब माने क्या जैसे तौलिया तौलिया से कोई
डर यह बड़ी ताकतवर है अरे तौलिया क्या ताकतवर होगी डरता है तू पागल माया भगवान कहते
है मत सोचो दवी हिशागुणमईदवी दई वी हैं खाली जड़ नहीं है अम्मा माया ये मेरी माया
है ये खाली जड़ नहीं है बाहर पड़ी कहीं मुझ से संबंध है इसका माया प्रकृति विद्यान
माइन तुमहे स्वरम कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती यह मायाशक्ति भगवान से
संबद्ध हैं जीव शक्ति भी भगवान से संबद्ध है यह कोई आजाद नहीं है अलग अलग तो 1 तो
भगवान की शक्ति हैं भगवान से सम्बद्ध हैं नंबर 2 देवी है देवी अलौकिक इसलिए भगवान
के बराबर शक्ती है उसमें क्योंकि भगवान की शक्ति है मम माया इसलिए कोई भी पावर
भगवान को छोड़कर ऐसी न हुई न होगी जो माया से छुटकारा पा ले भगा दे उसको मार दे
उसको उसको पार कर ले कोई नहीं कर सकता वो एव शब्द का प्रयोग कि किया है जो केवल
मेरी शरण में आएगा वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है 1 इलाज हम भगवान से विमुख हुए
इसलिए माया हमको मार रही है ये काम करो लो आज बड़े बड़े सेनापतियों को भेज कर ये
दुश्मन नहीं है ये हितैसी है हमारी अरे इसके इतने मारने पर तो हम होश में नहीं आ
रहे हैं अगर ये माया हमको दंड न देती तब तो हम सब भगवान को चैलेंज कर देते इतना
दुख भोगते हुए भी हम भगवान की शरण में नहीं जाते तो कोई भी माँ अपने बच्चे को खराब
नहीं बनने देना चाहती कोई खराबी देखती है तो डाटती है नहीं मानता बच्चा तो झापड़ भी
लगाती है वो दुश्मन नहीं है माँ ऐसे माया दुश्मन नहीं हैं ये दंड दे कर के हमको ये
होश में लाती हैं देखो तुलसीदास कैसे महापुरुष हुए उनकी बीवी ने कहा रे रे रे रे
यह तो साफ पकड़ के आया मेरे पास 1 गंदे शरीर के लिए इतना प्यार अगर राम से करता तो
तुझको राम मिल जाते ये माया रूपी स्त्री की होश में आ गया और महापुर हो गया तो
हमको जो हर समय संसार वाले अपमानित कर रहे हैं माँ बाप बेटा स्त्री, पति सब चारो
ओर से होश में आ जाओ मैं तुम्हारा नहीं हूँ ऊपर देखो तुम्हारा वो हैं उधर जाओ इधर
आओगे तो झापड़ लगाऊंगा माया कैसी है मेरी तरफ आओगे तो झापड़ लगाऊंगा माया पाती हमारे
पाती भी वही हैं जीव पति तुम्हारे पाती भी वही है उनके पास जाओ वहाँ आनंद है हमारे
यहाँ नहीं है तो जीव बिचारा इतना कमजोर है कि माया को तो जीत नहीं सकता वो भगवान
से प्रार्थना करता है महाराज ये तुम्हारी माया है न तुम्हारी है मम माया और देवी
है इसलिए बड़ी बरजोर है इसको बरजो रोको इशारा कर 2 हे छोड 2 इसको भगवान कहते हैं
अरे तू मेरी ओर आ जा, अपने आप छोड़ देगी ये तो इसीलिए तुझको मार रही है की तू मेरी
शरण में नहीं आया मेरी शरण में आ जा भाग जाएगी हमको इशारा नहीं करना पड़ेगा इसका
तो काम है माया का की मेरी और पहुँच के 1 बच्चा समझाने से मान जाता हैं जो न माने
तो झापड़ लगा कर के स्कूल भेज दिए माँ नहीं पढेंगे नहीं पढेंगे खेलेंगे खेलेंगे तू
ही अनोखा बच्चा है खेलेगा देख सब बच्चे जा रहे पढ़ने गुल्ला खा ले जा ही भला बताओ
वो माँ कैसे सहन कर ले तो घर में बैठ के खेलेगा पढ़ेगा नहीं क्या होगा भविष्य में
मैं तो मर जाऊंगी कल तेरा क्या होगा भागेगा इसलिए माया को दुश्मन नहीं मानना है
भगवान से प्रार्थना करो और भगवान में मन को लगाओ वो सरेंडर हो जाएगा तो माया भाग
जाएगी ये आशा
